4 भाव भगवान स्वयं प्यार करते थे 4 भाव होते दाक्तभाव शक्तभावबाततलभाव भागी भाव 1
सिन के दास्त भाव सिंचा सख्त भाव शक्तयभावसि क्या बात सलव्भावबातसलवभाव क्या
माधुरवभावमधुरभाव में सब भाव है तो मान लो जब का हो मान लो जब जा हो बेटा मान लो
लो फिर कहता है तू अंश है गोपाल का वे तेरे अंशी है वो का अंश से सहज होता है
प्रेम होता है और से गोपाल का नाम आनंद मिले ये स्वभावता दोकान चाहिए आम के रामजी
संसार के विजय के थोड़ी देर में वो भी है और परिणाम जो लोग है और इसलिए सब की अपने
अंशी वाला नि सुख चाह वो देखने को होता है उसको सुख धन भी कहते हैं सकल
शाकाववाकेपरेमन जिला का है जिसकी सीमा हो ना तो वो दुख तो संसार का है संसार में
भी 1 बड़े है लेकिन सब सीमित है लिमिटेड और भगवान का सुख अनंत मात्रा का होता है जो
हमार सुगम वेदमंत्र है जो अनंत मात्रा का सुख हो उसका नाम सुख है और जो सील जो
लिमिट का हो उसका नाम दुःख है देखने में सुख लगता है तू चाहे इसलिए संसार में जहाँ
जहाँ सुख मिलता है वही वही सुख भी मिलता है माँ के बाप के बेटे के बीच ऐसे पति से
सुख मिला थोड़ा सा और कम हो गया जो अब सुख मिलने लगा उसी बेटे को चिपकाया बहुत
ज्यादा थी दूसरी बात दूसरी बात खत्म हो गया बाजार मे खाया जाता था दूसरे में दूसरे
में और कम चौथे में खत्म हो गया कोई देखा भाई क्या बात है दोबारा फिर सुख कब हो
गया खत्म हो गया उस से लड़ाई होती है और होता उसी माँ के दिन लड़का भी और प्यार ही
जमता अनिल संसार के देवो का लो दाल लो को पार हाल गेल ये ये नित प्लासी का है
सिद्धांत का है जो चाहता है क्यूँ कि सम्बंधी वो कर्म योग से या तीनों से ले ले ले
वह भी योग का फल भी वो भी 10 और या का फल हो वो भी नींद मिलेगा इसलिए जिससे रमानंद
आगमन और वेदों में भी कहा गया 3 मार्ग हैं कर्म योग ज्ञान ये तीनों मार्ग राधा
कृष्ण का प्रमाण इसलिए कर्म योग और ज्ञान दिल को तीलोकपुरसेनमस्कार और कर्म योग
ज्ञान का योग है कर्म का धर्म का फल वर्ग योग का पद ज्ञान का फल हो ये भी कब
मिलेगा लो हमने किया अब दूसरे से फल कौन देगा है गर्व है ज्ञान शक्ति वो अपने आप
फल कैसे बने है भगवान उसका फल देते तुम ने काट लिया है उसने सौ रुपए काट लिया जो
हमने किया है भगवान भगवान ज्ञान का फल भी भगवान देव अपने आप को कर्म फल पा सकता है
रोग वाला विज्ञान देखो कार बार देख कर मर गया कर्म का फल मिला अब दर्द खत्म है
कर्म का काम खत्म हो गया है आपको धर्म का योग का फल सिद्धि मिल गई योग खत्म याद का
फल भोग मिल गया जो याद ना लेकिन भक्ति का फल भक्ति वो सता रहे भक्ति का फल अमृत है
वो मरे नहीं है जो याद कर जायेंगे अपना फल दे नहीं रहे जैसे स्वर्ग मिल तो कर्म भी
नस्वनयोगभीनसवन और ज्ञान का फल भी है ज्ञान का फल ज्ञान नहीं योग का फल योग नहीं
है कर्म का फल कर्म नहीं है लेकिन भक्ति का फल भरती है यह भी जान हती रे या टी ना
पेहोवा
